cebrumastajasode katikatisukrtacet बिंदान पुरब के द्रिग्बिधानई
kaतिकतसकतानजितापयईब 9 शो न स्वयं भर, नचमदनरपुरजसजलेबे प्रसादम तातपुरणमब्रहम
बलउठतबेलापतक्रोड मा रोढुकामहनमो ब्रह्मन् दे वा य गो ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय
कृष्णय गोविंदाय नमो नम यो, ब्रह्म नम विदधाति पूर्वम योब, बेदाम चौप्रहिणोतितसमाई
तगंहादेवमहात्मबुद्ध, प्रकाश मुकरव शरणम प्रपद जगदाराध्याराध्या राधावराधक
महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात अगला विषय
प्रारंभ होगा भुबरी गोविंद गो पाला द पा बोलिए a बोलिए लाडली लाल की अब आप लोग
सावधान हो जाएं मैं कौन मेरा कौन इन 2 प्रश्नों को हल करना है तो किसी प्रश्न के
हल करने में संक्षेपत 3 प्रमाण काम में लाये जाते हैं पहला प्रत्यक्ष प्रमाण दूसरा
अनुमान प्रमाण और तीसरा आप्त प्रमाण या शब्द प्रमाण तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो बहुत
लिमिटेड ज्ञान देने वाला है प्रत्यक्ष माने सामने आँख के कान के नासिका के रसना के
त्वचा के मन के बुद्धि के इन सब का जो अनुभव है प्रत्यक्ष उसको प्रत्यक्ष प्रमाण
करते है तो आँख से हम कितना देखते हैं कितनी दूर तक देख सकते हैं उसकी बिचारी की
शक्ति है कितनी कान से कितनी दूर का हम शब्द सुन सकते हैं नासिका से कितनी दूर की
गंध ग्रहण कर सकते हैं सोचो हमसे अच्छे तो पशु पक्षी हैं गीध की दृष्टि कितनी तेज
होती है कुत्ते की नासिका कितनी तेज होती है जहाँ मनुष्य फेल हो जाता है कुत्तों
की हेल्प ले करके और मक्कारों को पकड़ते हैं तो हमारा ये प्रत्यक्ष प्रमाण संसार
में ही परिपूर्ण नहीं हो सकता अरे सोचो न आपके अंदर क्या क्या हैं ये मन क्या चीज
है किधर रहता है किसी ने देखा बुद्धि कहाँ रहती है किसी ने देखा तो प्रत्यक्ष
प्रमाण के आगे अनुमानक प्रमाण आता है उससे बहुत कम चलता है संसार में अनुमान से
यहाँ हुआ दिख रहा है दूर से इसका मतलब वहाँ आग होगी बहुत सारा काम संसार का हमारा
अनुमान से चलता है तर्क से चलता है लेकिन बहुत सा एरिया ऐसा है जहाँ नशा तर्केण
मतिरापनेयाकठो पनिश 129 तरका प्रतिष्ठा नाथ बेदांत 2 1 11 यानि उसकी भी 1 सीमा है
तो अचिंत्या कलुजेभावांशनता नता तरिके जो जै जो अचिंत भाव हो विचार हो, लक्ष्य हो
प्राप्तव्य हो वहां तर्क नहीं ले जाना यानि स्पिरिचुअल जगत में तर्क का प्रवेश
नहीं क्योंकि तर्क करने वाला तो मन है उसी का दूसरा रूप है बुद्धि चित्त अहंकार यह
सब नायक हैं इसलिए ये भगवान के विषय में, भगवान, सम्बंधी मामलों में प्रवेश ही
नहीं पा सकते इसलिए शब्द प्रमाण के द्वारा आप लोगों को बताया गया ये मैं कौन है
मेरा कौन है तो सम्बन्ध में वेदों के द्वारा बताया गया मैं समझता हूँ लगभग 70, 80
उपनिषदों के द्वारा उनके परमाणु के द्वारा मैंने आपको अब तक बताया है मैं कौन हूँ
और वेदांत ने तो बड़ा सुन्दर क्रम बद्ध चित्रण किया है बेद्यासमेजोबेद न समझ सके तो
वेदांत से समझ ले जैसे नंबर 1 ब्रह्म जीव माया के 3 तत्व अनादि है तो वेदों से आप
जान गए इसमें जो माय नाम का जीव है ये ब्रह्म का अंश है इसके विषय में वेदांत में
5 सूत्र बनाए गए शोनानबपदेशामंतबरणा, पिचसमरजते प्रकाशा दिवतनैवंपरा स्मरण तीच ये
5 सूत्र हैं 23, 42, 23, 43, 23 चौवालीस 2, 3, 45, 2, 3, 46 इसके बाद हम देह के
आकार के बराबर नहीं है इसके लिए 3 सूत्र बना दिए एवं आत्मा कायम नच परियाया दप
विरोधों बिकारा दिव्या अंत्यावस्थितेचौ उभय नित्यत्व विषेष 2, 2, 32, 2, 2, 33, 2,
2, 34 अर्थात सदा जीव 1 सा रहता है वह बदलता नहीं की हाथी में बड़ा बन जाए और चिटी
में सिकुड़ जाए ऐसा नहीं होता वह उतना ही सच होता है लेकिन जैसे प्रकाश होता है ये
लाइट हैं आपकी है 1 छोटे से कमरे में ये बल्ब जला 2 है और बड़े कमरे में जला 2 है
और बड़े हाल में जला 2 है सब में प्रकाश करेगा ऐसे ये सूख आत्मा चाहे चींटी के शरीर
में हो चाहे हाथी के वो सब में अपनी चेतना सारे शरीर में फैला देता है और ही है
सुख ही है इसके लिए 9 सूत्र बना दिए उत्क्रांति गत्या गति नाम स्वात नाच उत्तर,
यो, न अनुहअतछुतेरित के न इतराधिकारात swsbdonmanabयanch, birodcandntvstit vesica
guna गुप देशा 23 20 23 यईस 23 22 23 23 23 24 23 पचीस 2 3 26 2 3 27 2 3, 28 इन 9
सूत्रों में ये सिद्ध किया ये जीव अणु ही है जिसका पहले सूत्र का भाव बड़ा प्रमुख
है देखो यह मृत्यु के बाद जीव बाहर निकलता है और इंद्रिय मन बुद्धि को साथ लेकर
जाता है तो अब अगर सर्व व्यापक होता तो जाता बाता क्या निकलता उकलता क्या तो जैसे
ये हाथ के बीच में आकाश है अब हाथ को हटा लो बस वो बड़ा आकाश हो गया ऐसा नहीं है वो
जाता है और फिर लौटकर आता है कर्म फल भोगने के बाद जन्म लेता है बार बार जाता आता
जाता आता है ये पहले सूत्र का अर्थ है इसी प्रकार अनेक प्रकार के भावार्थ से युक्त
9 सूत्रों ने बताया कि वो हृदय में रहता है और सारे शरीर में चेतना फैलाए रहता है
आलू मध्य आनकेब्याह सिर से पैर तक और फिर आगे कहा ब्रह्म और में बहुत भेद हैं
अधिकंचभेद निरदेशातअश्मालु तदनुपपत्ति 2 1 22 2 1 23 बिlकुl sps पृथ गुप देशात भेद
व्यपदेशा 134 भेद व्यपदेशा 1 1 18 भेद व्यपदेशा चान 1 1 22 उभएपिभेदेनइनमधीयते 1 2
21 संभोग प्राप्त रित चेन बैशेशयातएकदो 8 उभयब्यपदेशकुंडलबत 3 2 26 प्रकाश वधवा,
तेज 3 2 27 कांतो 13 तैतालीस पत्या 13 चौवालीस अधिक पदेसाथतीनचार 8
स्थितयदनभ्यमचएक 3 वेदान्त सूत्रों में यह सिद्ध किया कि जीव से ब्रह्म में बहुत
भेद हैं इसलिए जो ये भोले पन में कहते हैं जीव ही ब्रह्म है ये सेंट परसेंट सफेद
गलत झूठा बकवास और जो ये कहते हैं कि भाई हमारा मतलब ये है कि जब जीव माया से परे
हो जाता है तब वह ब्रह्म के बराबर हो जाता है और ब्रह्म ही हो जाता है ना ना फिर
आए बेदब्याख उन्होंने इसके लिए वे सूत्र बना दिया जगत व्यापार भर जम
भोगमातसाममिलेगा 44 17, 44 ईस अर्थात सृष्टि याद करने का काम शुद्ध महा पुरुष भी
नहीं कर सकता वो भगवान ही करते हैं ये अंतर है जो आनंद जो ज्ञान और जो अमृत व
भगवान के पास है वो सब्जी को दे देते हैं इसलिए शुद्ध महा पुरुष में भी भगवान से
भेद बना रहता है ऐसा नहीं है कि वह भगवान बन जाता है तो ये जीव जब तक माया के आधीन
हैं इसको विभिन नांश कहते हैं 1 स्वांश भी होते हैं भगवान के और विभिन नांश में और
स्वांश में भेद यह है कि विभिननांश को माया गवर्न करती है और स्वांस को कोई गवर्न
नहीं करता वे स्वरूप शक्ति को गवर्न करते हैं योग माया को गवर्न करते हैं स्वांश
कौन हैं भगवान के सब अवतार ब्रह्मा विष्णु शंकर और नरसिंह वगैरह तमाम अवतार ये सब
स्वांश हैं यानि भगवान हैं अब जैसी आवश्यकता जिस अवतार में पड़ी वैसा स्वरूप और
शक्ति प्रकट किया लेकिन है सब भगवान 1 और होते हैं वह भी जीव शक्ति के अंश हैं
लेकिन सदा से मायातीत हैं मायाती तो वो स्वांस नहीं है लेकिन मायाधीन विभिनांश भी
नहीं है ओ मायातीत है और उनको भी स्वरूप शक्ति गवर्न करती है हम लोग भगवत प्राप्ति
कर लेंगे तो हमको भी स्वरुप शक्ति गवर्न करेगी हम भगवान नहीं बन जायेंगे तो ऐसा
हमारा स्वरूप जो मायाधीन का है इसको यह पता तो चल गया मैं कौन हूँ और मेरा कौन है
अर्थात जिसका मैं अंश हूँ वो मेरा है अगर किसी को मालूम हो गया मेरा बाप कौन है तो
फिर ये बात मालूम हो गई मैं बेटा गधे की कल से जब वेदों शास्त्रों पुराणों के
द्वारा, कई सौ कोटेशन के द्वारा मैंने आपको समझाया कि समस्त जगत भगवान से उत्पन्न
हुआ है उन्हीं के सब पुत्र हैं अंश हैं शक्ति हैं तो फिर वही हमारा है लेकिन हमको
मिले कैसे वो मान हमारा अंशी जिससे हम निकले हैं वो आनंद सिंधु हम तो तरंग हैं न
जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं ऐसे हम लोग तरंग हैं तो वो सिंधु में कब मिलेंगे
भगवान कब मिलेंगे कैसे मिलेंगे यह प्रश्न आया इसके समाधान में मैंने आप लोगों को
बताया कि यद्यपि हमारा अंशी भगवान इंद्रीय मन बुद्धि से परे हैं हमारी इंद्रियां
हमारा मन वहां नहीं जा सकते न जान सकते हैं न देख सकते हैं अनंत बार देखा है कुछ
भोले लोग कहते हैं महाराज जी 1 बात दिखा दीजिये फिर देखिये मैं क्या करता हूँ लात
मार दूं सारे संसार में अरे नहीं बेटा नहीं देखा है बड़ा अच्छा है अगर देखोगे तो
नाश्ते को जाओगे ऐसा क्यों मैंने तो सुना है उनको देखकर कामदेव बेहोश हो गया
ब्रह्मा शंकर विष्णु और उनकी धर्म पत्नियाँ रात दिवानी हो गई हम तो साधारण जीव हैं
हम क्यों नहीं दीवाने हो जाएंगे अरे तो उन लोगों ने उनका दिव्य रूप देखा था
तुम्हारी आँखें माइक हैं ये पंच महाभूत की बनी है तो जिनसे आँखें बनी हैं उन्हीं
को देख सकती हैं जिस चीज से बनी है तो संसार भी माया का है पंच महाभूत का है और
उसी मटीरियल से आँखें कान नासिका सब बने हैं अरे शरीर माँ के पेट में बना है न तो
ये सब संसार को अपना सब्जेक्ट बना सकती है भगवान को नहीं देख सकते हम लोगो ने देखा
था 1 बार 2 बार नहीं अनंत बार लेकिन क्या हुआ था मल्लाना मसंदरणामनरबरश्त्रि
णामसमरोमुरतिमान गोपा नाम स्वजनों सताम खिति भुजा रास्ता सवित सु मृत्युर भोज पते
बिराडबिदुषाम त पम परम जोगिना बृिशणिनामपरदेव तेति बिदितोरंगंगत सागर जा जब कंस के
यहाँ मथुरा में 5000 वर्ष पहले धनुशजग्ञ हो रहा था उसने कृष्ण बलराम को भी बुलाया
था कंस ने यहीं पर उनको समाप्त कर दिया जाय वहाँ हम लोग भी थे चलो देखे भाई बडे
बड़े आये हैं कहीं ऐसा जब बहुत बड़ा फंक्शन होता है तो हमारे संसार में देखो कितनी
भीड़ होती है तो वहाँ भी गए हम सब लोग देखा इन दोनों को कृष्ण बलराम को तो क्या
देखा वहाँ सब देखने वालों ने मल्लाना मशनी जो बड़े बड़े पहलवान थे जिनको बुला रखा था
कंस ने देखो हम खुशी के लिए तुम लोगों को खड़ा करेंगे तो उसको पकड़ के निज के तौर
तोड़ के खत्म कर देना अभी तो बच्चे ही हैं वो 11 साल के और ये बड़े बड़े पहलवान
हजारों हाथी के बल हैं जिनमें जब वो लड़ने खड़े हुए तो हम लोग भी देख रहे थे अरे
अरे अरे ये क्या हो रहा है अरे ऐसे नहीं होती कुश्ती और नई 20 में होती है ये
दुबले पतले बच्चे सुने मोटे मोटे, पहलवान अरे ये तो मार डालेंगे इन बच्चों को हम
लोगों ने यही सोचा और जब पहलवानों ने पकड़ा उन दोनों को और उनके हाथ को जब चाहा मोड़
दे तो उन्होंने कहा ये तो बजर के हाथ हैं इनके ये पंच महाभूत के नहीं है ये मुड़ते
ही नहीं किसी और और श्री कृष्ण बदरान ने 11 पहलवान को ऐसे उठाया ऊपर को पटक दिया
और मरते गए सब इतने जोर से पटका हम लोगो ने देखा अरे क्या कमाल है जी ये सब पहलवान
ऐसे ही थे शरीर मोटा था पहलवान बलवान नहीं है जरा से लड़को को ल कर दिया यानी अब भी
हम नहीं माने ये दोनों लड़के ऐसे वैसे नहीं हैं हम किसी को मानने वाले थोड़ी हैं
स्त्रियाँ भी खड़ी थीं उन्होंने देखा है तो साक्षात कामदेव है अरे कहाँ तक कहें
बदमाशों ने देखा तो उन्होंने आपस में कहा ए इस लड़के को देख रहे हो इसके 4 सिर हैं
दूसरा कहता है अरे गधे गिनती भी आती है 12 सिर है तीसरा कहता है तुम दोनो अंधे हो
18 से है गिनों संसार में किसी को देखें तो या तो अच्छा लगेगा या तो बुरा लगेगा आ
या तो कौमन लगेगा उसके 10, 20, 50 दिखाई, पड़ेंगे और सबको अलग अलग विदूषण प्रभु
विराट मय, दिशा, बहु मुख, कर पद, लो, चैन शीशा रामा, बतार में भी यही हुआ देखने
वालों ने देखा जब राक्षसों ने तो अलग अलग सबको हजार 2000 का 4000 पैर दिखाई पड़ रहा
है खाली हर भक्त न देखे 2 भाई इष्ट देव व खाली हरी भक्तों ने देखा ह अलौकिक दिव्य
चिदानंद मय देह तुम्हारी चिदानन्द मैं देह आनन्दी आनंद का बना है उनका शरीर सिर भी
आनंद आंख भी आनंद नासिका भी आनंद कैसे थे कैसे आप लोग दिवाली पर मिठाई खरीदते हैं
हैं छोटे बच्चों को लुभाने के लिए अनेक प्रकार की शकलें बनाई जाती है चीनी की चीनी
का साहब चीनी की मेम, चीनी का घोडा चीनी का हाथी वो बच्चा कहता है हम तो हाथी
लेंगे दूसरा कहता है हम तो घोडा देंगे और सब में मिठास 1 सी है शकल अलग अलग हैं तो
जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी प्रभु मूरत ये मुरत है सूरत नहीं है
मुरत माने मूरत कहते हैं भगवान की 3 शक्तियाँ होती है संधिनी संबित लादिनी तो
तीनों शक्तियाँ जब प्रधान हो जाती है शुद्ध सत्व में माइक सत्वनेएतो उससे मूर्ति
बनती है माने भगवान का शरीर बनता है भगवान नहीं है वो तो उस शरीर को देखने के लिए
उनकी आंख चाहिए वो भगवत प्राप्ति के समय अधिकारी बनने पर भगवान देते हैं और दिन
रात 7 खेलने वाला अर्जुन कहता है भगवान आप बार बार कहते हैं हम भगवान हैं हम भगवान
हैं कि दर से भगवान है हम तो देख रहे हैं आप हमारी तरह है हमारी तरह आपके हाथ पैर
कान आँख हमारी तरह आप भी खाते पीते सोते भागते डरते रोते दिन रात आपके साथ रहते
हैं हम खेलते हुए बचपन से और आप कहते हैं मैं भगवान हूँ मुझ से संसार पैदा हुआ है
मेरे सिवा कुछ नहीं है तो आप भगवान हैं न वो हमको जरा दिखाइए तो कैसा होता है
भगवान भगवान ने अर्जुन से कहा है वो रूप देखने के लिए ये आंखें नहीं हैं ये तो ये
मेटीरियल संसार देखने के लिए दी गई है अच्छा तो फिर आँख दे दीजिये वो अच्छा ले ले
देख ले अब दृष्टि दिया अर्जुन को और भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया
sasridkapurssraा सहसरपसभूमिsरvtचरत तिश्टदशनगुल श्वेता चोतरोपनिशततीन चौदा अनंत
सिर भगवान के अनंत आँख अनंत लाख करोड़ ने और 11 मुंह से करोड़ों सूर्य के बराबर
ज्वाला निकलती हुई वो तेज घबड़ा गया अर्जुन दिव्य दृष्टि देने पर भी पसीना पसीना हो
गया आँख बंद कर लिया बत बत बत बत सौरी बहुत गलती हो गई मुझसे जो मैंने आप से कहा
भगवान का रूप दिखा 2 जैसे आप पहले थे वैसे हो जाओ हमारी सरकार बने रहो तो 1 स्वरुप
यह भी है भगवान का लेकिन जो अलौकिक स्वरुप है उसको देखने के लिए भी हमको दिव्य
आँखें चाहिए उनको जैसे जानने को दिव्य बुद्धि चाहिए ऐसे ही इसलिए अनंत बार देखा है
अगर आज फिर दिखा दे कोई महा पुरुष आपको तो आप उसको माइक देखेंगे अपने बेटे से भी
बत्तर और कहेंगे यही भगवान नमस्ते गुरु जी तुमको भी तुम्हारे भगवान को भी मास्टर
हो जायेगा उस समय हमने यही तो कहा था राम राम भगवान लाल ऐसा भी कोई स्त्री का
दिवाना होता है वो पेड़ से पूछे अपने को भूल जाएं राम का ये हाल हो गया था कि
लक्ष्मण से कहते हैं क्यों जी को हम ब्रूहि सके लक्ष्मण को भी नहीं पहचानते और
अपने आप को भी नहीं मैं कौन हूँ लक्षमण घबरा गए क्या हो गया है प्रभु को को हम
बरही सके तो लक्ष्मण ने कहा स्वयं सब भगवान अरे आप भगवान हैं भगवान भगवान कौनसा
आर्या आरा कौन गए राग वा राघो हैं आप aa hm kohambruheske swयmsbagvanaja को raga
तुम कौन हो न कि मिदम दासो स्मित लक्षमण अरे मैं आपका 10 लक्षमण हूँ राज अच्छा
अच्छा समझा मैं राग हूँ तुम लक्षमण हम दोनों तो राजकुमार है राजकुमार हे हैं तो
जंगल में क्यों आ गए हम लोग कान्तारे किमिहासमहे बद सके देव्या गत मृग्यते अरे
महाराज देवी जी को ढूंढ रहे हैं हम लोग इसलिए जंगल में आ गए देवी जी का देवी देवी
कौन सी लक्ष्मण कहा देवी जनक का धिराज दनया अरे जनक की पुत्री मेरी माँ ओह हा
जानकी बेहोश हो गए जान की नाम सुनते ही ऐसी स्थिति में अगर हम किसी आदमी को देख
लें तो हम लोग बडे बडे यहा ग्रेजुएट बैठे हैं क्या कहेंगे रिकॉर्ड तोड़ दिया इस
आदमी ने ऐसा स्त्री प्रेमी न कोई हुआ था न होगा अरे स्त्री खोती है बहुतों की कोई
भगा ले जाता है कहीं स्त्री ही करेक्टर ने हो गई भाग तो लोग पुलिस में खबर कर देते
हैं और आजकल टेलिविजन वगैरह हैं और अपने घर में रहते हैं खाते पीते हैं ऐसा किसी
का हाल होता है भला इसलिए कभी मत कहना किसी महा पुरुष से की भगवान को दिखा 2 जब
अधिकारी बनोगे और भगवान अपनी शक्ति गुरु से दिलाएंगे अब भगवान को देखोगे और फिर
सदा को देखोगे फिर ऐसा नहीं होगा के फिर चले गए अब फिर वही हाल हो गया पहले वाला
नए, नई मुट्ठी में जब बनाओ खरे हो जायेंगे सदा पश्चत सूर्य तद विष्णो परम पदम
गोपालतापनियों परिशत, स्कंदों परिशत, चौदाह त्रिपुरा तापनियोंपरिशत 41 बैंगलो
परिशत 4, 30 निसंगतापनियोंपनिशत 83 ये तमाम वेद मंत्रों में सब वेदों में 2 में यह
मंत्र आया है कि सदा के लिए फिर भगवान भक्त पराधीनो स्वतंत्र बद्व दुर्वासा से कहा
था 9 4 63 दुर्वासा मैं भक्तों के आधीन हो जाता हूँ कहने के लिए तो मैं स्वामी जी
हूं सब जीवों का स्वामी ब्रह्माजिकों का भी स्वामी लेकिन अपने भक्तों का मैं दास
हो जाता हूँ और ऐसा वैसा दास नहीं थ्योरिटिकल जैसे आप लोग बोल देते हैं संसार में
मैं तो आपका है है है ऐसा नहीं निरपेक्ष नम शान तम निरबर समदरशनअुरजामनित्यम
त्यंगरिरिणुभी भगवान कहते हैं जो निष्काम प्रेम को प्राप्त कर चुके मेरे निष्काम
अनन्य भक्त मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ रक्षा करने के लिए नहीं नहीं रेणु उनकी
चरण धूलि से मैं पवित्र होता रहूँ इस आशय से चलता हूँ पीछे पीछे सोचो ये कौन हैं
और क्या कह रहे हैं और किसके लिये कह रहे हैं जो कल गाली दे रहा था आज शरणागत हो
गया बस यही बड़ा भारी कमाल किया तभी तो उसको अकारण करुण कहते हैं तो सदा के लिए वो
हमारा हो जायेगा हमारे अधीन हो जाएगा भाव राय मनिराम भाव भाव करम शिवम का चौदा
श्वेता रोपन तो भगवान को पाने के लिये कुछ करना होगा उस कृपा को पाने के लिए जिससे
हम भगवान की सब चीजें पा लेंगे सब चीजें उनकी आँख का नासिका रसना त्वचा मन बुद्धि
सब कुछ तो उनको हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे जैसे संसारी, माँ बाप, बेटा, पति आदि को
इस्तेमाल करते हैं न ऐसे करेंगे ऐसे नहीं प्रीतम प्यारी की ऐसे नहीं अरे देखो
गोपियों ने क्या हाल किया था ठाकुर जी पीछे पीछे आ रहे थे तूने बड़ी साधना की है
पूर्व जन्म में हमसे प्यार पाने के लिए तो मैं आ गया हूँ प्यार कर ले हे लपंगे
क्या बोल रहा है हेलो ब्रह्म जीव से कह रहा है तू ने बड़ी तपस्या की हैं हमने वादा
किया था पूर्व जन्म में तुम दंडकारंडके मुनी थे हमने वरदान दिया था अब मैं आ गया
हूँ आजा प्यार कर ले गा गा चौर जार सिखा मणि भगवान का 1 नाम है चोरों में टॉप करने
वाले डकैतो में कोई डकैत दुनिया में ऐसा आज तक हुआ है जो पैदा होते ही बाप को लेकर
फरार हो जाए और ऐसे जेल से जहाँ हजारों पहरेदार बड़े बड़े पहलवान और बड़े बड़े ताले
लगे हैं कोई वसुदेव जी नहीं भगा के ले गए वो बिचारे क्या भगाते वो तो जेल में बंद
थे की पता नहीं कब क्या करे कंस ये तुरंत पैदा हो कर के इन्होंने इतना कमाल किया
जेल के ताले खुल गए सारे पहरेदार बेहोश हो गए और भादों की जमुना का इतना बड़ा लम्बा
चौड़ा प्रभाव उसने मार्ग दे दिया फिर नंद के महल में सब सो गए उनके भी दरवाजे के
अंदर दरवाजा उसके अंदर दरवाजा उस समय यशोदा को भी बच्चा हुआ था तो बच्चा होता है
जब स्त्रियों के तो पुराने जमाने में बड़ी प्राइवेट कमरे में रखत हैं उसको साथ सो
रहे हैं इतना बड़ा कांड हो गया हमारे अस्पताल में भी संसार में कभी कभी होता है
लड़का लड़की उठा ले जाते हैं 1 दूसरे को चुरा ले जाते हैं लोग लेकिन लडके करे ये सब
कमाल और जार जार माने जो अविवाहित अथवा विवाहित अन्य स्त्रियों से प्यार करें 1 2,
4000 नहीं अनंत अनंत जीवों को मधुर भाव का रस दिया श्री कृष्ण ने और डिक्लेर्ड भी
16 हजार 100, 8 स्त्रियों से विवाह किया और 11 स्त्री के 10, 10 बच्चे ता
स्वपप्याननजनयत आत्म तुल्यानसरभषा 1 एस, स्याम द द 339 भागवत आतमतुल्यानसुन अपने
समान पुत्र पैदा किए भगवान के बराबर ज्ञान, शक्ति और यानी 1 लाख 61 हजार 80 बच्चे
हुए ऐसी फैमिली कहीं सुना फिर उनके बच्चे हुए छोड़ उनके बच्चे जैसे हुए हो हुए हो
लेकिन ये 1 लाख 61 हजार 80 बच्चे जो आत्म तुलानी लिखा है जब हो गए राक्षस और भगवान
को सोचना पड़ा इनको मरवा देना चाहिए 1 महाभारत तो हम कर चुके हैं यह दूसरा महाभारत
से भी बड़ा है और मरवा दिया सबको जैसे अकेले आए थे वैसे अकेले चले गए हँसते हुए आये
थे, हँसते हुए चले गए बीच में इतना नाटक कर गये तो अगर हम तर्क कर के भगवान के
एरिया में जायेंगे तो या तो मर जाएंगे या तो पागल हो जायेंगे या तो नास्तिक हो
जायेंगे हम जब तक तत्वज्ञान न प्राप्त कर ले कि भगवान का कार्य योगमाया से होता है
महा पुरुषों के पास भी वही योगमाया होती है वो क्या करती है वो कर्थमकरमनथा कर तुम
समर्थ बना देती है जो चाहे करे, जो चाहे न करे जो चाहे उल्टा करे कान से देखे आँख
से सुने, बिना कान के भी सुने बिनु पग चलाई सुनहि बिनु काना कर बिनु करम करइ
बिढिनाना आनन रहि त मुनैएऔसकलरस होगी वक्ता बढ़ जोगी तानू बिनु पर नया न बिनु देखा
आस सब भाता ये देखो सब अलौकिक बातें आस सब बाते अलौकिक करनी महिमा जास जाई नहीं
भरनी आपण पादो जवनो ग्रहिता पच अत्याचकचोणोत्यकारणा से वेद्य नचतश्यातिबेता इस वेद
मंत्र का यह रामायण में अनुवाद है श्वेता तो पनिषततीनवन्नईस तो योग माया शक्ति से
ये सब भगवान के कार्य महा पुरुषों के कार्य होते हैं जिससे मनुष्य अनंत जन्म में
भी इस मायिक बुद्धि से नहीं समझ सकता जैसे हमारे इंडिया के कानून अलग हैं रूस के
अलग है अमेरिका के अलग है कनाडा के अलग हैं तो उनकी कोर्ट में उनके कानून से,
वकीलों को बहस करना होता है हमारे देश का वकील हमारे गवर्नमेंट के कानून से वहां
जाकर बहस नहीं कर सकत ऐसे ही स्प्रिचुअल गवर्नमेंट के जो कानून है जो वहां की
शक्तियों के चमत्कार हैं आत्मनचावंविकितरा ही वेदव्यास ने कहा है 2 1 28 ब्रह्म
सूत्र भगवान में इन पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली शक्तियां हैं इसलिए मनुष्य उसको
नहीं समझ सकता क्योंकि मनुष्य तो पॉसिबिल को समझता है जो संभव है वो समझता है वो
यह नहीं समझता कि असंभव भी संभव हो सकत है असंभव के लिए वो कह देगा यह तो असंभव है
सदा असंभव है और भगवान के यह सब कुछ संभव है तो इस प्रकार भगवान संबंधी तत्वज्ञान
पाने के लिए हमको अंतकरण को शुद्ध करके बर्तन बनाना होगा कंक्लूजन तदर्थ कर्म
बताया गया ज्ञान बताया गया लेकिन दोनों से हमारा अंत करण शुद्ध नहीं होगा
बेदव्यासबेदांत के रचयिता कह रहे हैं देखो तईस्तानन्यगानिपुयन ते तपोदा
नब्रतादिभिनाधर मजम त दृदयमतदपिशांगरि से भया जितने धर्म कर्म ज्ञान योग हैं इनसे
अंत करण शुद्ध नहीं हो सकता खाली पाप नष्ट हो जाएंगे वह भी लिमिटेड पाप आप ने गो
हत्या की हैं हाँ उसके लिए ये प्राय है ये कर लो कर लिया है अब आप 2 हत्या से
छुटकारा पा गाएंगे लेकिन और बाकी पाप बचे हैं उनको भोगना पड़ेगा अंत करण की शुद्धि
नहीं होगी की फिर आगे पाप न करें देखो हमारी गवर्नमेंट में अपराधी को जेल होती है
तो वो जेल में बैठे बैठे सोचता है निकलेंगे तो फिर वहाँ डाका डालेंगे उसको मारेंगे
वहीं पर कई कैदी मिल के प्लान बना लेते हैं क्योंकि अंत करण शुद्ध नहीं होता कतम
बिना रो महरम द्रवता वा चेतसा बिना छे 2, 17 और ये है 11, 14, 22, 23 शंकराचार् ने
भी मान लिया शुद्धयतहिनानतरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृत्य बिना श्री कृष्ण
भक्ति के अंत करण शुद्ध नहीं होगा न कर्म धर्म से न ज्ञान से अतएव भक्ति के ही
विषय में विचार करना होगा आज नहीं कल बोलिए लाडली लाल की
